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प्राककथन 


भारतबरद मे वर्ण्ववस्थाक निर्माण मुर्त: अर्यश!क्त्रक कार्यविभाअन सिद्धान्त 

पर भेल जे आति एवं वर्ण से सर्वदा मिनन छल । ऋग्वेद मे अलंकारिक भाषा मे 

समाज के” एक जीवित पुरुष कहल गेल बछि। ऋग्वेद भाषा से इहो घ्वनित होइ 

जे जाहि भ्रकारें शरीरक सब अङ्क परस्पर संलग्न रहै तया जं शरीरक एक अङ्ग मे 

पीड़ा होइछ ते ओकर अनुभय झरीरक समस्त अङ्ग मे स्वतः भए जाइछ एवं शरीर 

मध्य एक तरहक कामिति ब्रस रित भए जाइख ताहि कवे समाजो मध्य पारश्वरिक 

संगठनक तथा ओवन शक्तित स्वान अखि । एवँकमे' संगठन बा जागृतिक माव के 

ब्यंजितक निमित्ते ऋग्वेदक पुरष-सूक्त मे समाज के" पुरषक रूप देल गेल। एहि 

| पुरुषक विभिन्न अङ्गरु यणं एहि तरहे अखि--“पुरुषक मुह ब्राह्मण, मुजा क्षत्रिय, 
जाप बैस्य ढघा पयर शूदर भिक ।” 


4 समाज रूपी पुरुपक मुह से केवल भोजन केनहार मुहर तात्पर्य नहि भए ओहि 
` मे विशेष रूप सें मस्तिष्क समावेश होइछ । मनुध्यक शरीर मे मस्तिष्के सर्वोच्च एवं 
Fv सर्वेशयम अङ्ग थिक। मनुध्यक मस्तिष्क समस्त कियाक संचालन कए उदात्त भावना 
के उत्पन्न कए ओकरा जेना सम्मार्गे मे प्रेरित करैछ तहिना समाजक मस्तिष्को 
अपन अनुभव एयं शानक द्वारा विशिष्ट योजना उपस्थित करें जकरा अपनीला से 
समाज सम्मागे मे प्रवृत्त भए अपन उदिष्ट तक पहुँचैत अश्लि। ऋग्वेद मे एहि व्यक्ति 
के ब्राह्मण नान सें सम्बोधित कएल येल अखि। ब्राह्मणक जोबन ब्रह्म प्राप्ति वा 
सत्यक अन्वेषणे मे ब्दतोत होइछ। ब्राह्मण आजीवन समाजसेवा, ज्ञानोपार्जन, 
ज्ञानबितरण आदि पवित्र कार्य मे खंलस्त रहेछ तथा ओकर सांसारिक वभवक 
थत्किस्थितो चिन्ता नहि राखि साधारणतः वेदान्यास, तपश्चर्या, योगसाधन आदि मे 
अपन समय व्यतीत करैत अछि । 
ऋच्वेदक अनुसार क्षत्रिय समाजरूपी पुर्पक भुजा धिक । प्रजारक्षण, दान, 
यम करव, स्वाध्यशय, इस्दिय दमन आदि क्षजियक कर्तव्य वुझल जाइल । वैद्यक 
सम्बन्ध जघ से कहल गेल अहि । समाक भरण पोषण तिमित पशुपालन, कृषि, 
वाणिज्य आदि वैश्यक कततम्प मध्य समावेश कएस गेल अधि । 


ऋग्वेद मे शूद्र समाजरूवी पुरुषक पयर रूप मे कहल देश अहि । जेता 
शरीर मे सेव।कायंक हेतु पयर अधि तहिना समाज मे सेवाकार्यक निमित शूद्र थिक। 
समाजक सेवाक सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सूद पर ते रहल किन्तु एहि हेतु ओ नीच नहि 
बुझल गेल । प्राचीन समाज मे ऊँच-सीचक भाव नहि रहि समाजक विकासक हेतु 
चारू वर्ण अनिवायं मानल गेल। शूदर के' समाज मे समुचित स्यान प्राप्त छल तया 
म खमाजक एक अविकल अङ्ग सातल गेल । आन-आन वर्ण खन शूहु के आत्म- 
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विकासक पूर्ण अवसर छलक तया थोग्यतातुसार ओकर! समाज मध्य प्रतिष्ठा प्राप्त 
ओल । बजुकेद मे शूद्रक वेदाध्ययतक अधिक।रक 3ल्लेख वाल जाइख। ऐतरेय 
हाच तदा कोशीतको ब्राह्मण मे कवपतेशुपक स्थग पाओल जाइ जे दाशीपृश 
हलाह । हुनरू विद्वताक कारणे गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अधि, वशिष्ठ आहि 
महान ऋषियों हुनका आदर सरकार करत छलचिग्ह । 

ओ ऋषि लोकनि कवपऐल्प के नमस्कार तया आध्यात्मिक विकाश मे 
देप्डर्ब के” स्योकार कएश। कबपरेलूय ऋग्वेदक कतिपय मंत्रक इष्टा 


विकाह। 
कक्षीयत्‌क उस्सेश्र ऋग्वेद मे बारम्बार आएल अधछि। ओहो दाक्षीपुत्रे छलाह। 
ऋग्वेद मे हुनका दोघंतमस्‌क पुत्र कल्षीवात अथवा ओशिकक पुत्र कक्षीयान ऋषि 4 
कहल सेल अछि। कश्षीदानक पुत्री घोषा का क्षीवतीयों मंतदष्टी छलीह । पोषाक । 
पुत सुहस्त्यों घोपेव तेही ऋग्वेदक तीव मंत्रक दृष्टा थिकाह। 

उपरोक्त उल्लेख से प्रतीत होइ जे शूद्र वा दा सौपुषहुँ के” आरमबिकासक पूण 
अवसर देख जाइत छल तथा समाज मध्य भूड़ के" सवान प्राप्त छलक । 
झतयय बराह्मण मे बलित अछि जे ब्राह्मण “ओउम्‌” से. क्षत्रिय “भूः” से, वैश्य , 
“भुवः” से तथा सूद "स्वः" खें उत्पन्न भेल । एकमे शूद्रो के समाजक आवश्यक; । 
अङ्ग मानि पवित्र गायती मंत्रक «बाति में उत्पन्न कहल वेल नहि । वैदिक पड ५ 
मे राज्याभियेकक प्रकरण मे जहि नो रस्नीक वर्णन अधि ओहि मे 
सम्मिलित कएल गेल बछि। अतब ई तिशित बुझना जाइख जे समाज मे 
केबल दास्य-कर्मे टाके सम्बादन नहि कए ओकरा अ/0मव्िकाश हुक पूर्ण अधिकार, 
छुक जाहि से भो समाज मध्य उंच स्थान प्राप्य कए शौरवा?४त होइत घल । I 

एहि सस्तस्यक पुष्टि मे अदुवेंदक म जेमा वाचं कल्याणी भावानि 
अनेम्यः । बहम राजस्याभ्या ३२, यूद्राय चर्याय च स्वाव चारणाय ।' 7 
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मे vg नी कवल निमित्त क हल गेल अछि । ओ ब्राह्मण 
क्षत्रिय, अरण आतिक होवू । क एहिसंत्र--बराह्मणे _ 
आहाण क्षाक्राय राजन्यं मरद्धयो वैश्यं तपे शूदर सष i: 


आमविकाछक चरम शोतो पर पहुँच गेलाह । त 
धर्ममूत्, स्मृति आदि से जात होइछ के लूक नि भित्त दिल्पवृत्ति वा दोस्यकर्म 
निहित छल । आर्यक शमाज मे प्रवेश पावि जेना-जेना भो प्रगति करेत गेल तैसा-तैना 
ओकर समाज मध्य जीविका निर्वाहक आन-आग साधन सोतो प्राप्त होइत बेशक जे 
अधाषधि दृष्टिगोचर होइत अधि। अतएव वर्णा ले तत्पं डचन्नीच से शहि 


आश्रम व्यवस्थाक अनुसार गृहल्य के आयिक विकास से सम्बन्धित 
दुइ प्रकारक आध्यात्मिक एवं आधिक उन्नति $ उत्तरदायित्व अछि जे मातव जोवतक 
बास्तविक उद्देश्य के ध्यान मे राखि भाविक उन्नतिक मार्त मे अग्रसर होइछ । 


पितृझूण 

पारलौकिक दृष्टि से मृत पितर के" श्राद्ध आदिक क्रिया स्रम्पादतक तिमित्त पुत्र अत्यन्त 
आवश्यक युझल आइख तया माता-पिता विद्वान, घामिक, स्वावलम्बी, बीर एवं 
युडकलारत पुत्रक कामता करैत अछि। 

ऋषिऋतण स्वाध्याय द्वारा पूणं कएस आइख। वेदाध्ययन एवं आनोपाजंत 
कार्य मे तिमस्त रहला सन्ता समाज मध्य श्ञानक ज्योति सतत्‌ उद्भासिल होइत रहैछ 
जाहि से सम्पूर्ण समाज पूर्णरूप सँ विकलित भए उन्नत अवस्था के प्राप्त होइल । 

मनुष्य के' यज्ञादि द्वारा देवऋण से मुक्ति नेट । यज्ञक विकास त्यागक भावना 
से होइछ । देव शम्द 'दिव' धातु से बनैछ अकर अयं होइख ““अमकब”। देव शब्दक 
अर्थ होइल प्रकाशयुक्त वा देदीप्यमान । अतः देव शम्द सें आत्मिक प्रकाशक बोध 
होइच। अनिक आत्मा अधिक परिष्कृत अधि हुतरृहि मुंह पर एक दिव्य तेज 
परिललित शोष । अतएव देव शब्द सें ओहि महान पुर्पक तात्पर्य अछि अभिका 
आत्म-साक्षात्कार भए गेल न्ह । ओ महान आत्मा उन्मार्गमामी मावव समाव के 
माज सन्मार्गे पर पुति आतवाक निमित्त भूमण्डल पर अवतरित होइख । अतएव 
देवऋणक एहि तरहक भाय सामाजिक उन्न यनक निमित्त भनिवार्य होइल । 
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पिठृकूण, ऋषिऋण एवं देवऋणक शिदान्तक द्वारा समाज मध्य अनुसास्त 
हारा वास्तविक नागरिकताक भाव के आगत करेघ। एहि तीतू ऋण मे जीवनक 
विभिन्न अङ्ग सें सम्बन्धित कर्तंब्यक समावेश पाओल जाइल जाहि से उत्मुक्त भए 
अनुष्यक सम्पूर्ण जोबसक विकास होइच । 

एवंकमे मनुष्य वर्षम मे रहि कर्म द्वारा आति एवं वर्ण के' उपेक्षा कए 
भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उन्नति में अग्रश्वर भए समाज से ऊपर उठि महान | 
धर्मात्या एवं तत्ववेशाक रूप मे प्रस्यात होइत अधि । मिदिलाक बर्मग्याध सेहो एहि 
गुल के" पावि समाज मध्य नितान्त प्रस्यात भए गेल छलाह । 

मिवित्लाक संस्कृति मध्य एहि तरहक दिग्दर्शन अनेक स्थल पर उपलब्ध होइछ । 
विदेह राज जनक क्षत्रिय होइतहुँ मपुबिद्याक ज्ञाता छलाह । बाल्मीकि-रामायणक 
उत्तरकाण्डक सभह सर्ग मे ब्रह्मवादिनी वेदयतीक उपास्यान बित अखि। बेदवतो 
साक्षात वाळू मजी छलीह तथा वाणीक साकार प्रतिमा हुनक धमस्त गुण के' विभूषित 
करेत छल । पिला ब्हमपि कुशध्व्क मृत्युक उपराम्त वेदवती मिभिला राज्य मे 
हिसालयक निकटस्थ एक आशम मे ब्रहाचारिणीक अनुसास्नपूर्ण एवं तपोमय जीवन 
बीतबंत छलीह। क सत्कार्य मे लागल 
रहत छलीह। एहि विवरण शें भात होइल जे वेदवती के” अपन 
पारिवारिक परम्पराक अनुरूप एक आश्रम मे वेद एवं कर्मकाण्ड उच्वसिक्षा मेटल 
घल। उक्ल हतका व. न ब्राप्त चेलैन्ह । 

राखायण मे अहल्याक प्रसंग मे *न्याभूतान्यस्ता” एक धरोहरिक 
सलह अणि! कति ब आपर बा एवं क मे | 
कम हर अभिभावक के" 'निर्वाशिता” आपस कए देल गेल। तदुपराम्त 
सीठमक चरित-बल, तबा हनक तपःतिडि ले अन्न भए बहा अहल्या के” हुनका 


एवकगे मिथिला मे' अपन दिदा एवं बुद्धिक प्रभावे निम्न से निम्न वोनिमे ``” 
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होएत किएक ते अनुबाद ले ओ कहल जाइध जे आधान्त मे 
अनुचित क सम्पूर्ण मूलक 

एहि कया के मैथिली मे लिपिवद्ध करबाक एकमात्र उद्‌ ध्य छल जे मातृभाषा 
मे अपन मातृभूमि सें सम्बन्धित बिलक्षण कथा के प्रस्तुत कए एक अमावक पूलि करी। 
तद्ये अल्प ज्ञानक त्रुटि, भाषाक दोप, भाव ओ आन-जन तरहक दोष के” 
कयाक अन्वित वर्णनक उत्कट लोभ अनुप्रेरित कएल । आशा करेत छी जे विद्वान 
लोकनि हमर अल्प दिषया मति से भौतिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तत्वक वुझबाक 
प्रयास के नितान्त मोहात वृकि एकर त्रुटि दिसि ध्यान महि दए केवल घर्मक भावने 
सें कथामृलक रसास्थादन करताह । 
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भारतीय संस्कृति मध्य आधिमौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक ओवन 
वर्खांभम-ब्यवस्या मे सन्निहित नहि भए ब्यक्तिक ज्ञान, कर्म एवं उपालनाक प्रतिपादन 
भे प्रादुभूत होइछ जे अथं तथा कामक साधन के रहितहेँ लौकिक एवं पारलौकिक 
उच्नतिक निमित्त थिक। एहि उदात्त मावनाक एक गोट कथा -मिथिलाक 'घर्म- 
व्याघ-कथा? नामे महाभारत में परिलक्षित अछि जकर कथानक एबंकमे' पाल 
जाइछ -- 
अपन बुद्धि एवं पराक्रम से भिरि, कानन, सिन्धु, पवन एवं अम्बर पर विजय 
स ऋरेत तप, त्याग तथा सहिष्णुता से दैविक, देहिक एवं भौतिक परिताप के 
सहन करेत पाँचो पाएडव प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापति एवं 
अनुपलब्धि, द्रौपदीक एहि छः प्रमाण से युक्त, भे लावण्य, अलौकिक नम्रता 


तथा अद्भुत प्रतिष्ठा सें परस्पर अनुरंशित होइत पत्र-ऊल सें पूर्णं काम्यक 
बन मे प्रविष्ट मेलाइ । 


बन-प्रान्तक ओदि भू-भाग मे झानन्द-सुमनक मधुब्ंण, हपं-विइगक मधुर संगीत, 
तथा निवृत्ति एवं विश्वास सरिताक विरल प्रवाह के निरल्ि पाणडव इघोंत्छल्ल 
भए, विभाम करए लगलाइ । 

काम्पक बन मे पाणडवक आगमनक चचां विद तक झामा सन समस्त अन- 
प्रान्त मध्य प्रसारित भए गेल। परमाथंदर्शी, बीतराग एवं निरङहकार युनि लोकनि 
ओतए. आबि पाण्डव लोकनि के सतत्‌ झपन झाशिवंचन सें कृताथ करेत छलाइ 
तथा स्वाध्याय, सत्संगक बाताबरण सैं हुनफा लोकनिक रूचिक नित्य परिस्कार, 
परिमार्जन पूर्व संस्कार होइत रहेत छल | वस्तुतः काम्यक वनक झमायस्याक 
अन्धकारसन भूभाग पूर्णिमार स्वच्छ ज्योत्सनाक रूप मे परिणत भए गेल । 

पाणडवक आगमनक सू्ना के पानि भगवान कृष्णक झानन पर अनादि 
प्रेमक अनन्त सुख एबं अद्‌भुत ज्योतिक आमा प्रस्कुटित भए गेल । ओ स्नेह से 
आतुर भए सत्यमामाक संग सत्वर हुनका लोकनिक लिशासाघं काम्यक वन के 
अस्यान केएल । कृष्ण के देखितदिं पार्डवक खम ब्यथा श्षणमात्रक निमित्त 
अन्तर्धान मप. गोल तथा झो लोकनि तभ संताप के _बिसरि प्रस्फुटित कमश खन 


उ 
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समहक नेत्र के विश्मित करेत रूप एवं गुण मे भड मदान्‌ तेजस्वी मार्करदेय मुनिक 
पदापंख मेल । पाय, अध्यं, ठन, फल झादि सें दिविध प्रडारे सुनिक सत्कारक 
उपरान्त धर्मराज युधिषिर नितान्त विनम्र मए मुनिक श्रतुनय करैत निवेदन कएल-- 
“हे लाउस | हमव पाबि मनुष्यक हुइवाग्नि तें शान्त भए जाइछ किन्तु सागरक 
बडवानल ते सतत्‌ तरसे बनल रैछ । दुख स्पर्श मेला से पखीश फुरुकारेछ 
किन्त तुश विरूमक दोमिक कोनो परिणाम नहि मए झो बुबिक प्रमाद एवं आन्ति 
मे परिबत्तित मप. रहल अछि ।” 


धसंराजक एवंकमक बचन कें दूनि माकडेय मुनि आत्न्त मूदुस्वर मे 
अबबलाइ--दे धर्मराज ! उत्तम पुरुष सिंह एवं चातक शन अपन मानक रक्षा 
आयाहूँ से अविक बुकत अधि तथा चन्द्रमा हन स्वतः अपनहि प्रमा सै 
शोभायमान होइत झछि । जीयमात्र ओोतदि जाइछ अतए झोकरा झानन्दक उद्रेक 
दोइछ छिन्द ओकर उद्रेकक भावना सर्वधा भिन्न होइछ । खयोत के चमकि-चमकि 
सुकेबा मे नन्दक उपलब्धि होइ तथा श्म के परोपकार निमित्त ऋपना के 
अन्त करबदि मे आनन्दोत्पन्न होइछ । ते को दुहृर समान मर्यादा छैक १” 

माङंश्डेय मुनिक एरंकमक उक्ति के सनि धर्मराज युचिडिर बिर्शास करैत 
युनि बजलाइ-- दे भगवन! म्लुष्यमात्र के कर्मानुसार फल प्राति होइछ 
तथां बुबि सेहो कमांनुसारे होइछ । तदयं मनुष्यक जन्म-मरण, सुख दुख, खंकत्प- 
विलप आदि ते सम्बद्ध पुरावृत्त पुरपकया अदशर उत्करा अछि। दे प्रभु! 
इमरा लोकनिक एहि झवुस कामना के अपन तपस्दाक फल तें पूर्ण करबाक 
कष्ट करी |! 


अमेराजक एहि अनुनय ठे. प्रसन्न होइत मार्कंदढेय मुनि अनेक कथा के 
दल जाहि मे प्रसंगदशात्‌ इहो कया कहल गेल चल-- 


कौशिक एवं पति्रताक उपाख्यान 


अ्नतेज एवं तपस्ते से देदीप्यमान तथा लोकोत्तर शानक आलोक हें उद्दीत 
महात्मा कौशिक एक दिन एक वृक्ष समीप तपरचरण मे निरत इलाह । एहि 
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कए धरातल 
अप बैशल। पर खसि पडल तथा ओकर प्राण सत्वर विमुक्त 


बगुलाक एवंक्रमक दशा के देखि खेमलताक प्रतिमूत्ति कौशिक दया हें 
द्रबोभूत मए पश्चाताप करेत मिद्चाटन निमित्त एक ग्राम मे गेलाइ । प्रामक एक 
प्रदस्थक ग्रह जाए मिक्षाक याचना कएल । नेक चपल कोर, विज्ञासक भार सें 
मन्पर गति एबं मनोरम मुखमण्डल से युक्त ग्रहस्थ-पत्नी मूर्लिमती स्मृवि सन 
अतिक अर्थरूपी पथक अनुसरण करेत सरसवाणी मे बबलोइ--“ हे तापस ! 
bs क कें माँजि शीमे भिक्षा दए रहल छी। ग्रतः कनेक विलमि 
जाऊ [7 


गुइस्थ-पत्नीक आश्वासन के पाबि कौशिक दिलसि गेलाइ तथा उदयोन्युख 
चन्द्रक आनन सें शोमित मधुवामिनांक संग शुञ्ज दुकूल वलन परिदिता परमित 
भूषण लें ना शेक सौन्दयंक रइस्थभ्रयो चिन्तन! मे निमग्न भए विरक्ति, निवृत्ति 
एवं भ्रासक्तिरू विश्लेषण मे परिब्यात भए गे लाइ । एदि नन्तर एइपतिक श 
भै पदार्पण मेल जे फतडु अन्यत्र गेल छलाइ। याइस्थ-पत्नी झपन पति के 
देलि पाय, झ्य, मोजन आदि से हुनक दरष्टि मे निरत भप. मिक्षाक दुधि 
बिसरि गेल्लोइ । दिनान्तक उपरान्त सुसँक तेज निहित भेला से जेना हुतारान 
अधिक प्रदीत होइछ तहिना जेना-जेना विल्ञम्ब होइत जाइत छल कौशिकक 
अ्रेघानिल भभकैत छल । अन्ततोगत्या ओ नितान्त उग्र भए बजलाइ--'* दे 
साध्वी ! की दाँ घर्मक ममे के नहि जनैत छो जे जफरा शइ से झसत्कारित 
अतिथि विमुख भए प्रत्यागमन करे ओकर ग्रह से देवता एवं पितर रम पराङ्मुख 
भप. आइछ! जें झहाँ के भीक्ष नदिए देवाक छल ते आश्वासन किएक 
देलौ? की अद के हमर तपरचरलक प्रभाव इुकल अछि !” 

कौशि ७क एवंकूमक भाखयुक्त बचन के दुनि दरप पत्नी बिठुसैत बनलीइ-_ 
हे तापत ! इन्द्रिय सुख तथा मोक्ष बुद मिन्न-मिन्न मार्ग थिक । विषय-मोग के 
बरिस्याग हें ळें विषय बासना एवं मोग माज नहि छूटे तें विदिध प्रकारक मेष 
उचा चेन्द के घारण में कोन लाम मए सै ! केवल शाने सें मोश्षक उपलब्धि 
नहि होइछ। एदि देव महु अतियायं दोइण। पति अर्चना में निम्न 


श्र घर्मव्याध-कथा 


रहला सन्ता अदा के मिद्षा मे विल्लम्ब मेल। तएव भ्र्दाँ सें क्षमा याचना 
रेत छी ।” 

ग्रहस्प-पत्नीक एदि कथा के दूनि कौशिकक कोधानिल अधिक उम्र भए गेल 
तथा झो सत्वर बजलाइ --“हे खरी ! हाँ याहस्थ धर्म मे रहि आ्मणक अनादर 
करेत छो । पढि जगतक वैमव इन्द्रधनुधक सरा क्षणमात्रे मे न भए आइक, 
शाइरय एं पणं अत्थायों होइछ तथा योपन करतलस्थित जल सन विगलित भए 
आइएछ। मनुष्यमामक कोन कथा देवर/जहु के तापक भय होइछ। क' सर्दी 
नहि जनैत झो जे ब्राह्मण अग्निवत्‌ होइत छथि जनिकर झोप सग्धूणं ब्रह्माणढो के 
अस्मीयूत कए सकेड !” 


कौशिकक बचन के दून रइसथ-पली झत्यन्त बिनम्र भए कइप लगलीइ-- 
“हे तपस्बी ! की अदा हमरा बगुला बुमेत छी! अदाँक कोथ इमर कोनहुटा 
अपकार नहि कए सके । देववल्य ब्राह्मणक इम अनादर नहि करेत छो. । इस 
हुनक तेज एवं महत्व सें पूर्ण वगत छी। हुनकर ध्रस्तस्थल मे अत्यन्त कोधक 
संग पार क्षमा-गुश सेहो सह्निित रहेल। हे दिन! जीवन कर्म प्रधान तथा 
कला कर्मक पराकाष्ठा पिक। कमं, विमं एमं दापकर्म एक आ्रारोह्यक सोपान 
थिक। फलक आशा सें जें कमं कएल जाइछ ठं झो बन्धन भए 
आइख किन्तु जें मनुष्यऊ अन्तस्थल मे कर्म ब्यात मए जाइख ते 
कलक कामना नहि करेछ। पहि स्थिति मे कर्म मनुध्यक धर्म बनि जाइछ । 
नारीमाप्रक जीवनक आनन्दकोष मधुपूयं हृदय थिक | गाहंस्ूय जीबन तें तनि 
साफल्य दोश अखन नर-नारी दुटु अभिन्न मए एकहि वृन्त पर विकसित दुइ फूल 
सन सतत मुदित रहिछच। हे माझण ! इम पतिजता छी। पठिता नारी पतिक 
चरण के निद्वारैत पति सेवे के सबॉपरि धर्म डुकेत अधि । पतित्रता खो पन 
पतिए के सभ रे पेष देवता डमेत अछि । तदर्थ इमहुँ एहि कपे आचरण करेत 
छौ। दे भगवन ! पतिक सेवाक प्रसादात्‌ ग्रदमध्य रदितहुँ इम बगुलाक दशा तै 
अबगत भए गेलहुँ । दे ब्राह्मणा ! कोष महापाप थिक । नितेन्द्रिव, धर्सनिड, स्वाथ्याय 
निरत, पवित हृदय मए जे काम एवं कोच के औतेछ झोकरहि आकस कदल जाइड। 
स्वाच्याय, करोषत्याग, एनं इन्द्रिदमनदि तैं आक शम्वत्ति थिक | अर्मकिद सत्य 
बं सरलतहि के परम धर्म करे । सनातन धर्म के आनब तें नितान्त मोहात चिक 
किन्दै ते सर्वमान्य सिक जे झो धर्म सत्यदि मे शमिदित श्रद्धि। बखतः आहा 
धर्मास्मा, स्वास्याद निरत दर्व राग-दंष रहित तें भए गेल छी, किन्वा धर्मक 


A 
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F सिस्तविक वसक शान हं खन अहा पराक्षसल छो। हे विर! के 

a मिथिलापुरी मे आए घर्म्याथ के धर्मक तलक जिशाता करी be र 
सर द णी पहि उत्तर के" दनि निन्‍दा-पशंठा से अविचशित, दंड 
,पखर प्रकाश मे दोप सन मलोन एवं निस्तेज मए कौशिक अत्यन्त सृदुस्वर मे 
सुन्दर शरीर, विशुद्ध दि, विपुल बल, 
पावि मनुष्य मात्रक बुद्धि श्रान्त मए जाइच 
अछि। संगति सं साधारणतः मय उत्पन्न 
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शान्त भए गेल तथा इन र्दी पर बढ़ प्रसन्न मेलहुँ। अद्दांक कठोर सत्य के 
सूनि हमर मोइक अ्रवगुरठन सर्वदाक निमित्त हटि गेल | तः झाब हम एहि 
स्थान सें प्रस्थान करैत छो |” 


सहस्प-पल्नी से एवमे कहि महातमा छौशिक तए से प्रस्थान तै | 
ङएलेन्द किन्तु हुनक मन-मानस सतत्‌ विचारक तरंग से उददे लित होइत छल । 

कौखन ते. झो हि पतिमताक प्रशंसा करेत लाइ तथा कौलन स्वयं अपनहि के 
अपराधी बुकि झात्मम्लानि से झरना के धिकारेत छलाइ। एवंकमें झानन्द | 
एवं अमिशापक ग्लानि मध्य उल्लडित एवं व्यथित होइत घर्मक तलक अन्वेषण मे 
झो मिथिलाक यात्रा कएलेन्द | 


कौशिक तथा धर्मव्याधक वार्ता 


अनेक नगर, ग्राम एवं सपन वनक यात्राक उपरान्त कौशिक राजा जनकक 
दिव्य नगरी मिथिला मे प्रविष्ट मेलाइ | भरत क्षेत्र मे प्रसि 'मिथिला' अत्यधिक 
मनोहर मेला सें प्रतीत होइत छल जे ब्रह्मा इन्द्रक अलका सें स्पद़ां कए जेना 
अपर स्वक निर्माण कएने होथि । मिथिलाक भूमाग अत्यधिक धान्य सम्पति 
से पूर्ण एवं चिन्तित वस्तु देबाक निमित्त चिन्तामणि सदश आरम्मशाली मस्य 
सतखणडा भवनक शुभ्र शिखर हिमालयक शिखर के तिरस्कृत एवं राजभवनेक उच्च 
शिखर पर स्थापित स्वर्ण कलश देवरमखीक भालपर झारोपित पीयर डोप रुन 
शोमनीय प्रतीत होइत छल । हः 


है cat i | 
श्र अर्सव्याध-कथा हे है 


मिधिलाक नागरिकक हमी दारान निमित्त, सितति धार्मिक os: १ 
पाशनक निमित्त, एइ अतिदि-कत्कारक निमित्त तथा क्याम्याक आदि गुणक उपानः 
विनवशीलाताक 


याजा अनक बेद शाला विद्वान हें सम्मानित एवं नरायण सश पराकमी 
बलाद अनिडर कोतिं देयलोडदु तक वारे गेल ल तथा छो इन्द्र खन प्रतापी 


चल । नगरोऽ भी झो शोमा डे देशि कौशिक इतां भए आझण से ओहि \ 
प्रसंग मे विशसि कएल । 
आश्रय लोकनि से धमंभ्यापर पठा डुक कौशिक शहि स्थान मे पहुँचलाइ 


| 
एहि नगरी मे निश्य उत्र एवं यड-यागक आहुति सै नमोमयढल मेवाच्छन्न | 
अतर दशु-दत्वा होएत छल । घमंब्पाप के मै , सुग आदिक माँछ बेचेत | 
दोष सोशिक भवि विश मळ \ 


परमल्याषक एडंक्मक उत्ति हें ढौशिक के बक आारचपं मेलेन्द । शाख 
शाता, नीति निपुण, तत्वनिष्ठ एवं जिकालइ मेल रन्ता, श्तिनिन्द्मीय फर्मक | 
सम्पादन हुनर झन्तःरण मे विचारक भूखला उत्पन्न क देल अकर प्रवाह में | 
झो बदए लगलाइ । | 
पर्म्याधक आग्रह के झो रूदर्ष स्वीकार कर हुनक मनोहर भवन मे 
अएाइ तथा थ्याघक देश झालन, पाय, अर्ध्य छादि के झोनम्दपूर्वक अय 
t 
पहिरूपे व्याध द्वारा सत्कारित भेज्लाक उपरान्त कौशिक व्याध से पूछल-- 
“दे गैस! बत्य, शान, कस्या, क्षमा, पराक्रम, दान, नीविषरायणता आदि 


हित Re en | 
| अर्मंव्याध-कथा 


समकर गुद हाँ मे विराजमान अछि तथा झ्यातपवुक्त दू प्रशांत महान पृक्ष 
निन्दनीय कर्म कथमपि नहि करेत छवि तथावि क 
अपने दिवेक अहाँ एहि कर्म के किएक 

ओशिकक उहि बचन के दनि व्याध पृष, ग्लानि, मान, मोह हें रि 
भर अति मदुस्वर मे बबलाइ--' दे बरा्ण ! पै मे रालल मिरा से पैशक कोन 
सम्बन्ध रहेत देक ! जबरा भुति-प्रामारय मे विश्‍वास रहदध करहि क्म मे निकष 
रहेछ जाहि ते चित्तशुदि होइछ । चित्तदुदिक बिना परमात्माक शान होएब दुलंभ 
थिक। जे पुरुष प्रकृति से पयर झारमस्वरूप मे स्थित झरद्धि ओकर। दि मे बत्‌ से 
एपक कोनो वस्तु महि होइछ। अतएय डुदिए जकर उपादि पिक परेन झो सढ 
ह कोकण दारा कृत कम॑ हें थोड़नोक लिप्त नहि होइ किएक तें झो शसन्ग 
सिक ।' 

तदुररान्त दे भगवन ! ई इमर कुलोचित धर्म पिक। विधाता इमरा एहि 
कुळ मे उत्पन्न कए जे कमं हमरा निमित्त नियत कएल तकर विधिवत्‌ सम्पादन करैत 
अपन माता-पिता$ देवा, देवता तिथि एवं सेवक के भोजन कराए स्वतः भोजन 
करेत छी तथा यथाशक्ति दान एवं सत्यक झाचरण करैत छी । हे विप्र ! पवत 
कर्मक नुसार कलां कें ढक प्राति होइत छेक । 

हे तापस ! राजा अनकक राज्य मे किञ्रो एहेन नहि अछि जे झपन कुलो बित 
कर्म के छोड़ि दोर पर्णक काय के करेत झालि । दुराचारी एवं दड योग्य अपन 
पुष के राजर्षि जनक क्षमा प्रदान तथा धर्मात्मा शबुओो के पीड़ित नदि करैत 
छथि । झो लक्ष्मी, राज्य और दणड मे धर्मक व्यवहार रसैत छुथि | 


इम ने तें पशु हत्या करेत छी झा ने स्वतः माँस भक्षणे करेत छी। इम 
दोख्यक द्वारा झाइत कपल पशुक माँस विकी करेत छी । टुरचरित्र मेलहु पुरुष 
सच्चरित्र तथा प्राणीमाभक हिंसा मे तसर पुरुष धर्मात्मा मा. सढेत अछि । 
, _ इस अपन प्रशंसक एवं निस्दक दुहु के समान माव सें ब्यवहार करैत छो। 
सहनशीलता, धर्म मे विश्‍वात, झातिध्य-सत्कार, अपन आत्मा शन सभ प्राणी के 
बरव आदि गुण केवल त्याग युक आशित छि । पापो लोदारक मी सन 
मीतर झार होइतहुँ बाहर सें मरल् प्रतीत होइछ। अहंकारी मूक अत्येक बात 
निस्थार होइछ । सूर्य जेना दिन के पकट फरेछ्ठ तदिना ओकर अन्तरात्मा यथाथ 
रूप के प्रकट करे । विद्वान्‌ ने त अपन प्रशंशा करेछ च्या ने दोसराक निन्दा । 
एहि संसार मे ख॑गुर सम्पन्न सभइ बीच प्रति प्रास करब दुलंभ थिक। अपः 


प 
| 


| 


र्ष घमंस्याध-कथा 


अंक बोध मेला पर पश्चाताप. काई नो तिज च्य 
अबापूर्वक स्पर्धारहित परोपकार मे निरत वस्तुतः 

सोदक उपरान्त जेना छन्धडारक झम्तर्धांन मए आइछ तदिना धर्माचरण से 
पं तथ्य पाप बिन मए आाइय | दे दिल भेड़ ! लोम म पाप मूल पिक । 
सादं विद्वान एहि सें सरव एपक रहैत छवि । जे शासक मर्म के पूर्ण॑रूप से 
नहि दुकि सल ओ पास पात ते कपल कूप छन धर्मी ऋपन शान के कायि 
पालरङक प्रदर्शन करे । बाहर हें यद्यपि ओ जितेन्द्रिय एवं पवि प्रतीत होइछ 
तथा भामि विषयक श्राडम्बर शो सेदो पूर्शूूप तें करेछ किन्त॒ ओकर हृदय एबं 
कर्म मे शिष्ठाचारक अंश मात्रो भरि नहि रहेछ 7? 


धरम व्याचक एहि मुच कें सूनि कौशिक इरित मए धुनि झाप्रहपूवक 
एखल-हे पुरुष 3४! शिष्टाचार की चिक! एहि पलंग मे हाँ हमरा सविस्तर 
च” 


कशिकक उत्सुकता के आनि ब्याध मोन एवं बाणी दुहु हें बिनम्र होइत 
एवंकरमें बजलाइ-“हे द्विजवर! यश, दान, तप, वेद एमं सत्व है पाँलो 
शिद्टाचारक पवित्र खाथन थिक ! मेढ पुरुप सम्मति मे शिष्ट व्यक्ति काम, ऋष, 
दस्म, शोभ एवं कठोरता के त्यागि अपन घर्गे मे संतोष करत छथि । यश तथा 
स्वाध्याद डेनदार शिट पुरुष दोसर आचरण नहि करेत छवि । झाचारक पालनो 
शिक अक्ष थिक | गुरुषर्गक सेवा, सत्व, कोध-हीनता तथा दानक गणनो शिष्टा 
चार मध्य दोइछ । वेदक सार सत्य, सत्यक खार इन्दरिय-दमन, तथा दमनक सार 
सपाय बिक । ई तीन्‌ शिक्षचार मे छि । जे प्रमवश धर्म के ईरष्याक दृष्टि से देखेछ 
ओहि कुमार्गीक प/ऐवारो किपस मे पढ़ छ किन्तु जे शिष्ट, संपमी, येदपाठी, त्यागी, 
धर्मक मार्यपर चलनिशर, सत्य धर्म मे अनुरक्त तथा गुरु हें घ्मोपदेशित लोकस्यिति 
से धमथ के निणंय केनदार छषि ओहि सदाचारी धर्मात्मा के अपन शुद्धिक 


है कौशिक! ई शरीर एक सरिता चिक | एहि मे काम, कोष, लोम 
आदि मगरक निवास अछि। अलक स्थान दर एहि मे नेतरादि पञ्च इन्द्रिय 
अछि । पुनर्जन्म एकर दुर्गम स्थान थिक | बैयंक नाव से एहि सरिता के पार 
कएल जाइ | अहिंसा परम धम चिक | एकर स्थिति सत्य मे रहेछ । सभ 
मदसि सत्यक आश्रय मे अपन निर्धारित कायं के डरेछ | सजनक झाचारहे घर्म 


A Fe उ 
ह i] 


दे भगवन ! जफर जेहेन स्वमाव होइछ छो ओटी. अनुसार चलेत | 
शिक्षक दरब यिक जे न्यायश॑गत काये' धर्म तथा खाचारक प्रतिकूल कावे' परम 
चिक । जे शिक्षायार के मानैछ झो कोध एवं इर्य ठे रहित, आइंकार एवं मत्तर 
से शून्य, सरल, शाशत, वेदबिदित, पश आदि कर्म के केनिदार, पवित्र हृदय, 
#ब्चरित्र, उदार, कितेन्द्रिद तथा गुरु सेवा मे तत्पर रैछ । झोकर हृदय दुर्बल 
नहि होइछ । ओकर झाचार एवं कर्म दोसराक देव दुष्कर हौइच तया निजकृत 
कमे टे झो ह्वंदा सत्कार प्रास बरे । शोर हिसा छादि कमक दोष स्वतः नह 
मए जाइछ । शानी न्यायानुसार धर्मक श्राचरण कए स्वर्यारोइन करच । आस्तिक, 
झरकर रहित, आक्षएक आदर केनहार, शास्त्रक शाता एवं सच्चरिजे के स्वर्ग 
मे स्थान मास होइछ । वेदोक्त, शास््रोक्त एवं शिक्ष जन द्वारा श्राचारित ई तीनू 
भमंक लक्ष्य थिक। हम विद्याक क्रष्पपन, सम तीथं मे स्नान, क्षमा, सत्य, 
सरलता एवं शौच शिष्टाचारक लक्ष्य थिक | जे झहिशा परायण भए प्राशीमात् 
पर दया रखेछ, ककरहु कठोर बचन नहि कहे, ब्राह्मणक प्रिय कासं करेछ, शुमाद्युम 
कमक कहन्कक्चय से सम्बन्ध रलनिहार परिणाम के विशेष रुप रै गै म्यायप- 
रायण, उमइक शुमेज्ुक, सत्वगुणयुक्त, सत्दपथगामी, दीनपालक, तपस्वी ठया 
ओष्ठ विदयाधन के छोडि अन्य धन कें तिरस्कार १रेथ झोकरहि शिष्ट व्यि 
रुल जाइच । 
दान देब, सत्य आषण तथा विद्वेष ठे दीन झाचरण ई तीनू तब्जनक 
साधारण लक्षण थिक। इध्यकि परित्याग, क्षमता, शान्ति, लन्तोष, प्रियवचन, 
काम एवं क्रोघक त्याग, शाखानुङूल कर्म तपस्पीक स्वाभाविक गुण थिक | शिष्ट 
अन नित्य धमक आचरण करेत शिष्टाचारक मे मार्गक अनुसरण करेत, परहा सै 
लोकाचारक समीक्षा करैत पाप-पुण्यक निर्णय करैछ तथा झन्त मे संसार-मद तै मुक्ति 
प्राप्त करैत अछि । 
हिंसाक प्रसंग मे घर्मव्यापक उपदेश 


हे द्विश श्रेष्ठ | हमरा जे दुम छल से अप herpes 
उल्लेख कएल तखन हमर माँस विक्रीक जे धंधा थिक से बस्दतः बड़ 
किन्तु दैव ठे बढ़ प्रब छाँय । पूर्व जन्मोपार्शित कक फल अस्य भोगए पह छ । 
हमहूँ पू्ंजन्मक कृत पापक फल हैं मोगि रहल छी ' किन हमरालोकनि निमित्त- 
मात्र छी । विधाता जकर अखन सृख्यु लिखलधिन्द तखनहि पातक शकरा मारच 
तथा हम झोकर माँस के बेचेत छी । हे आहण ! भति मे लिखल अचि जे अभ, 


ही. 


अर्मव्याध-कथषा 


ऐोरद। धति मे श्रमनि कें माँसकाम झर्थात्‌ माँखादारों लिखल { 


ब्राह्मण वश मे आहि पयु बघ करैत शि घो पशुभ्रों मस्त्रबल सें स्वर्गलोक मे 
जाइछ। हे विय ! जें वश संपादक झम्निदेव माँसमिय नहि 

व्यक्ति मॉल नहि लाटत | जेना आकाल मे अपन खाक सेवन ठे आशक 
अचं खब्डित नहि होइछ तहिना वश मे वा म्द शमय देवता-पितर के पंख 


र शेष मालक भक्षण पाप नहि थिक। पूर्वक कर्मक फल जानि एहि वृत्ति सा 
अपन जीपिका चलाए रहल छी | शास्रकारक मत विक जे झपत धंधा के छोड़ला 
हें अधर्म तथा ओकर संपादन में परय प्रात होइ । आपन कुल कर्म के जोन 
कथमयि नहि छोकि शकेछ । विधाता इमं.निशंय मे एहि तरहें अनेक विधि के 
मतिपादन उपलेन ढि । जकर कुल-कमं कर विक छकरा शोचबाक चाही जे 
कोना झोडर उपकार हो तया कोना हि निन्दनीय कमे से मुक्ति आस होएत । 
है आय ! इम एहि करर क्म के करित अभिमान एवं कतिनाद में बचि शर्ददा 
दान, शश्व बचन, युरुअनक सेबा तथा धर्म मे निरत रहैत छौ । 

लोक खेती के भेड कर्म दुमेत हि किन ओहि मे वक वेच हिंसा होइछ । 
सेत जोतबा काल शप्त मे रदनिदार अंकर प्राशौक इत्वा होइ; घान आदि के 


शब्मित नदि होइत छयि । दे द्विजे 


! जगत मे अनेक विपरीत रीतिक समञ्च 


धर्म एबं झथर्मक प्रसंग मे बक कमेल अदि। एहि परिस्यिठि मे इमर अपन मत 
बिक कि जे अपन कुलोचित कमं के संपादन मे दक्तचित्त रहैछच झो बसवत: ब्रेड 


धर्मक महात्म्यक वर्णन 
धर्मन्यापक एवंकमक उत्तर के तून हर्ष मैं उत्फुल्जञ भए कौशिक धुनि 


दशक मायी बनेछ |” 


निवेदन इरेत बजलाइ--“दे शानौ ! 
होइछ अकर समता ने ठें दिनमश्विक 


अशान के हरला ते शानक झाभा उदिव 
भमा ते देश्य भा ने चन्द्रक भ्योत्तना हं । 


धरमंस्याध-रूा 


परमेस्परक झो दिव्य रूप विनाशी रूप थिक आहि सैं रूतातन शानक अवतरण 
शेर । सहाँ ओहि रूप के माह फएने छो। अतएव घर मार्य अंग 


ल 


~ मे उपदेश दए इमरा कृताथ कू |” 


डशिकक एदि निवेदन पर घर्मल्याध करए लगलाह--"हे कौशिक! परमेक 
गति अत्यन्त सूक्ष्म तथा ओकर झनन्त शाखा आदि | प्राणसंकट एवं विवाह 
समय कूठ बाजला से पाप नहि दोइछ । एटि स्थान मे सत्प वाजले सं कूठक पाप 
होइड तथा झूठ बाजला हें सत्पक पुण्य | तात्प ले आहि सें सदंशाधारखक 
ऊल्ताख दोइछ सप सत्य थिक । श्रतएव धर्मक तेहेन सूकम गति अछि जे अर्धर्मो 
कतहु धर्म भए जाइड । 
रे ब्राक्षण ! मनुष्य शुम बा अडद्भुभ जे कार्य करे फर फलाऊल करा 
अवर प्रात होइछ किन्त भूड़ अनि फल के ति रें देवता निन्दा करेछ । मूक, 
| कपटी तथा चञ्चल व्यक्ति अपना के दोष नहि दए कर्मफल दोष देवता के. 
देख। हे धुरुषक कर्मकल स्वाधीन होइत तें लोक अपन दौष्क प्रसादात्‌ 
इच्दालुसार कर्भ फल के प्रास करैठ । तदघं पूमंकृत कर्मक अनुसार एहि जरूर मे 
संयमी, निपुण एम बुद्धिमान पुरुषहूँ के विपरीत इ प्रास ोइछ। लोक पुत्र- 
«कामना से देवताक आराघना करेद किन्च पुत्र कुछक कलंक बनि जाइल । म्नुध्य 
शरीर मेष्य जे रोग पाझोश जाइछ ओोकरहु कारण कें थिक । नाना यकारक 
ओक्य सामग्री के रहितह पूर्ण कर्मक कारणे लोक उपभोग नहि इए सकेछु | 
पराक्रम एँ ऐस्वर्य सम्पन्न रहितहुँ लोक क्लेश प्रास रैछ तथा नाना अकारक 
चिन्ता मे सतत्‌ निमग्न रहैछ। जें लोक स्वाधीन रहैत ते दैवाधीन नहि भए किर 
मृत्यु के नहि प्रास करैत । सम सतत्‌ तरुणे रहि अपन अमिलाणा के पू करेत । 
32 एके नक्षत्र मे अनेक व्यक्ति अन्म प्रह करेछ, पन इश्लिदिक निमित्त 
एके मंगल कार्यक अनुष्ठान करेछ किन्ठ कायं छिदि मे बड अन्तर देखल जाइड। 
इहोखन बिना यत्नोक कार्य सम्पन्न भए जाइछ | दे द्विज! भृति मे बदल गेल अखि 
अ मआरादयोभाभक शरीर झनित्य एवं जीव नित्य थिक | झतणय शरीरक बघ कएलहुँ 
रो नए नहि दोइल तथा जीव कमं-बन्धन मे झाबद मेला सस्ता कर्मफल 
शेगबाक देव न्य शरीर मे प्रविए होइछ !” 


सदु सिकता सें पूर्ण गंमीर सप॒द्र सें परिवेक्षित विशाल एप्बी सन घ्स्याथक 
हे कथन के सनि कौशिक निताम्त इर्षित भए बनलाइ--”हे धर्म ! जीव कोना 
त्य थिक ? इमरा विस्तारपूर्वक कडू | 


रस्याघ-कथा 


अशिकड एहि आाप्रह के दनि व्याध नितान्त विनम्न मए पुनि कहब परम्म 
ऋएक्ष--दे बाह्मण ! लोक जे बुकेद् जे शारीरक विनाश सें जीवक नाश मए आइ 
से मिष्या पिक। जोष एक शरीर के छोडि दोसर मे पिए होइछ । मनुभ्य अपन 
इतकगंक इल कें मोगैत अछि । तएन एक देइ टे जे किल शुभ बा भ कर्म 
मनुष्य करेछ झोकर इल्लाइल ओ दोसर शरीर मे मोगैछ । जीव अपन कर्मानुसार 
पुनजंन्मपदरा कर । जे पुरय-कमं के करैछ झो भेष्ठ एवं यशस्वी तथा जे पापकर्म 
के बरेच भो नौच एवं नराषम होइछ |" 

भर्मस्याबक एहि उक्ति के दुनि शिक निस्तीम गयंक झनुमव करैत 
श्रान्तरिक झानम्दोल्लास मे प्रवाहित होइत पुनि निवेदन करेत बजलाइ--“हे 
धर्मेश! जोब पुणय योनि एवं पाप योनि मे कोना लाइछ तथा ऊं एबं निम्न 
जाति मे कोना आवता होइछ! एहि असंगक हमर उत्करठा के अहाँ 
निकृत्त करू |” 

शिक निवेदन के दानि व्याध एवंरमे बहक प्रारम्भ कएल--णहे 
तपस्वी ! स॑स्कारकपी पूर्वजन्मक कर्मफले पुनर्जर्मक डारख दुय (थक । चीव झोदि | 
कर्मबीजक संग पुनर्जन्म अहण इरेछ। शुमकु्मक अशादाठ देवयोनि ठथा शुभ 
एवं अशम दुदु कमर कल्ल तै मानव योनि मामि होइछ | मार तमोगुण कमं कएल्ला 


३० 


सारकीय योनि उपलब्ध होइ । मनुष्य अपनकृत कर्मक प्रशादात अन्म, >> 
अरा आदिक संताप हे शंतापित भए बारम्बार एहि संहार मे अन्म ग्रहण करेत 
भ्रछि। एक देद के घोड़ला पर भोव शवपन कमल सं विविध योनि मे जन्म लए 
अनेक प्रकारक यातन! के रहेछ । दे आक्षण ! मनुष्य अँ विपय-यासनो के छोड़ि 
उत्तमंक पविशता के ग्रात कए तप एवं बोग-साधना करे ते शोहि शुभकमंक 
कलल हें पवित्र लोक में आइछ जतए शोक एवं संताप नहि रहे । जे ईर्ष्या के 
दोहे मकं के करेल तथा उपर निमित्त इव रहे झो म्यक्ति धर्म, अर्थ, [' 
स्वर्ग तथा सुख आत फरेद। 


मए 
शापन धि भाहि ते भष के मुक्ति प्रात होइछ अकर 
इत्हिय निग्रह, सतय तया इम हें परम पदक प्राति होइछ क "छा 


घमल्याष-कया २१ 


पर्मन्दाधक एहि वात्ता के सूनि क्ौशिकक प्रसंख्यातक*द्रारा घर के काटला 
हं कर्माशय रूपी वृक्ष फल एं सुख-दुख रूपी स्वादक विनाश भए गेल तथा हुनर 
चंचल चित्तवति स्वतः हुनकद्दि मे समाश्रित भए गेल । श्रो नितान्त गंभीर भए 
अजलाइ--“हे विवेकी ! कमाशय के अन्म देनिहार शरीर एवं इन्द्रियेटा नहि भए 
मनोडूति सेहो पिक अकर प्रेरणा तै इन्द्रिय क्रियाशील होइछ तथा मनुष्य परिखाम,* 
उल्कार,* ताप* एवं गुण वृत्ति विरोध* एहि चारि दुख में पीड़ित दोश्छ। दे 
धर्मात्मा | इन्द्रिय जे एतेक दुखदादी दिक ओ की थिक, झोकर निग्रह कोना 
कएल जाइल तथा आहि से दोन लाम भए सके! से तम विस्तारपूर्वक 
इमरा कहू |? 


डौशिकक उत्सुकता के बुक्ति व्याध नउनात शिश्षु सन स्वामाविक झानन्दक 

डु उद्रेक सें बनलाह--* हे विप्र! आनब मोन सर्वप्रथम रूप, रस झादिक हान ग्रासिक 

१, बस्न करीछ। शान अधिक उपरान्त झो काम-ओोधक वशीभूत दोइख | तडुपरान्त 

आहि विषय के अहणार्थ ओ येच रं पेण कार्यक अनुष्ठान करेछ तथा झापन इ रूप, 

_* गन्ध आदि दिषयक क्षमरातार सेवन करे । एकंकमे राग, देष, लोम एवं मोदक 

उत्पत्ति होळ । पदि तरे लोभ हैं ग्रमियूत तथा राग-दे प सै प्रभावित मेला से 
अलुष्यक घर्मखुजि€ जन्त मए जाइल तथा झो पालरडक आचरण ररेछ। 


कपट व्यवद्ारक द्वारा धनक प्रात्ति मेला सै मनुध्यक बुदि ओहि मे निमग्न 
मण नाइछ तथा झोकर पाप-प्रवृत्ति प्रबल मए जाइछ । तदुपरान्त राग-दे प सैं 
तीन प्रकारक अघर्मक उत्पत्ति होइछ। एहि अनन्ठर मोन से झो पापक विचार, 
बाणी से पापक मापण, तथा शरीर सें पाइ कर्म करेछ्। पहि तरहक झाचरखे से 
खोक पापी भए जाइछ तथा जे व्यक्ति सुख एवं दुख के वयार्थ निखंय मे निपुण 
मए अपन प्रज्ञा बुबिक प्रभाव सें उपरोक्त दोष सें पृथरू भए सब्जनक संगति बरेच 
हुनकहि बुद्धि सत्कर्मक सम्पादन हैं ध्म मे खल्ग्न रहेछ |” 


१. विवेक स्वाति । 

२. जाति, ऑयु, भोग । 

३. भोगेग्द्रिवक तृप्ति मे शास्तिक अनु भवक सुख । 

४. विषय तुख के उपलब्धि सें रागक उत्पत्ति सँ क्लेश । 

५, राग, हें षक वशोभूल भए मनुष्यक शुभान्छुभ कमक फलाफल । 

६. गुणक कार्यक ताम गुण वृत्ति विक। सतोगुणक कार्य काश सुखदायी, 
तमोगुणक कायं अज्ञान-दुखदायी तया रजोगुण मोह कर्ता पिक । 


कौशिकक एवंक्मक वचन के दनि भ्यांध पुनि करए क्षगलाइ--“हे 
आब्र ! एदि लोड मे ब्राह्मणे महाभाग्यदान्‌ एवं अप्रभोगी पितर चिकाद। हाँ 
आक्षश के प्रयाम कए हमरा सें ओहि अक्षविदा के अकण करू |” | 
इनि कहन आरम्भ कएलेन्इ--हे कौशिक! ई विर्य एव॑ लभ चराचर जगत 


अनि, जल एर धची पक्षमहामूत विक । शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंघ ई पांचो 
ओकर गुण थिक। आहू शमइरु प्रयरू-पयक्‌ गुद एव परस्पर गुणक वृत्ति अछि। 
पूवं शुझ-बरन्परा कमानुशार ईरपर, विराट तथा हिरश्वगर्भ पदि तीन 

मे संक्रामित होइछ। एदि मे छठम गुण जे चेतना थिक ओकरा मोन, शातम 
के बुद्धि तथा आठम शुख के झइङ्कार कइश आइछ | ई एवं पाँच इन्द्रिय, 
सस्तु, रजोगुण एवं तमोगुण, एहि शत्रइक समूह कें म्प अर्थात्‌ 
कल जाइछ। ई शरो तथा इन्द्रिय ते प्रदश केनिदार शब्द झ्ादि पाँचो 
भोग्य एबं भोक्ता उम चौबीस गुण श्रलि। एहि मे कि ते इन्द्रिय ग्राह्म 
हे प्रकट तथा ढि इस्क्रियक पंचक बाहर मेला सै प्रकट अछि । रे रा 
इम अदा से दे तें कल आव बटू आहां के आर को बुकबाक अछि !”” | 


पञ्चमहाभूतक गुशक वर्णन है 
अ्मब्याघक एहि उक्ति के तूनि कौशिक आह ठे मुक्त कम्र व 
सन डान रूपी मोहक आल से छूटि धन्यता के स, करेल बः 


धार्मिक भड! जे पाँच महाभूत इल नाइक ओकर प्रत्येकक गु ऋचाक कढ 
कपल जाए |” 


औशिकक एहि उत्करठा के आनि ब्याच एकमे इवलाइ--“हे कौशिक! 
इरी, जल, तेज, आकाश, एच वायु छादि तस उत्तरो्तर महागुण युक्त अधि । 
हप्यी मे पाच गुण, अल मे चारि, हेज मे तीन, बायु मे दू तथा आकाश मे एक 


डं 


Sl 


धरमन्याथ-कथा र 


गुण अहि । प्रथ्वी मे शब्द, स्पर्श, रूप, रश और गंध पाँच गुणा अछि । जल में 
शब्द, स्पर्श, रूप और रख चारि गुण अछि । तेज गे शब्द स्पर्श, एवं रूप तोन गुण 
अछि। वायु में शब्द एवं स्पर्श दू गुण द्धि तया आकाश मे केवल शब्द गुण 
पाश्नोल जाइड । पश्चमदाभूतक ई पनरह गुण शम भूत मध्य कर्चम्थन रहेछ जाहि 


आओ जितेन्द्रिय पुरुष समग्र पापक नशं ते पृथक रहे । पुरुषच शरीर र, इस्द्रिय 
ओहि मे जोतल अरब तथा मोन था आत्मा ओहि रथक सारथी थिक। धीर एवं 
निपुण पुरुपे इन्द्रिय रूपी रच के वश मे राखि रथी सन सावधान मए परम सुख 
ऊ संशार मध्य विचर करेछ । पैपं इन्द्रिय निग्रइक प्रधान साधन थिक। जे 
व्यक्ति तलशान प्रमाव से--यथारथं दृष्टि शक्ति से विपम-सुल के अत्यन्त दुच्छ 
डने सपद तत्वशानक फल प्रास बरेछ |” 


>> >>> 


ह क ह... 


२४ बर्मन्याथ-कथा 


मापा तोन पुश ह वर्ण न 


एकमे धसंब्याधक सइ विषयक वर्णन के सूनि कौशिक पुनि बबलाइ--. 
“हे धार्मिक भेड ! चित्त वृत्ति, चेशाक बांहमु लो मेला सें सांसारिक विषय सें वरोध 
कए अस्तमुखो बनाएब तथा अध्यात्म विधव मे सलग्न होयत निरोध थिक जे माया 
तीनू गुणक विनाशक बिना नहि भए शकैड । अतएव सत्वगुण, रजोगुख तथा 
तमोगुणक तत्वो के दाँ हमरा सें कटू |” 

कोशिकक एहि आग्रह के सनि व्याध एदि तरहें बजल्लाइ-- 'हे भगवन ! 
तमोगुणक स्वरूप मोद, रजोगुशक अद्ृत्ति तथा सल्वगुरक रूप प्रकाश (ज्ञान) थि$। 
जे म्हि इन्द्रियातक्, आलती, अभि काल घरि सुतएबाला, कोध, मोह, अविया 
तथा अशान हें परिपूर्ण छथि ओ तमोगुणी; जनिक विषय-बाखेना तथा मस्त्रणाशक्ति 
अत्यस्त प्रबल छेन्‍्द, ईर्ष्या रहित, मानी, चरित्रवात, संदुभापी तथा जे पना कें भे 
शेड डुकेत छथि शो रजोगुणी तथा र 
नितेनदरिय, मान, शय प्रहिब, र्या रं कोध से रहित तथा विषय वातनाक 
ाधिक्यता सैं रहित व्यक्ति छुषि श्रो सलगुणी पुरुष थिकाइ । 


डुबि निवृत्त भए जाइछ । शूद्रो एहि सद्गुण से युक्त मेला पर वैश्य एवं ड 
माव के प्रास करेछ तथा सरलताक मात्राक आधिक्य मेला पर उत्बगुद्यी स्वमा 
शूद्र अह्मज्ञानक अधिकारी मए जाइछ । हे डोशिक ! कहाँ जे पूछल तकर बन 
हम कएल तखन झार झर्ह की पुछचेत छी से कहू !” 

धर्मब्याथक एहि उक्ति के दुनला सें कौशिकक अन्तःकरण मे रजोगुण एवं 
तमोगुण मिनि् मए गेल तथा सत्तगुखक उदय से झो अग्नि मे तपाओल बुल्दन 
शन प्रदीत्त होइत बनलाइ--“इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुख से झोदि झात्याक 
भान होइछ जे शरीर के आ्राधिष्ठाताक रूप मे ओकरा ते चलबेत अछि किन्तु दे 
विश! मनुष्य पन शरीर मध्य ग्न पार्थिव घाढु के रात कए कोना देदामिमानी 
भए जाइड तथा पाश आदि वायु कोन स्थान विशेष मे सप्निहित रहेछ से करबाक 
कष्ट करू |” द 

कौशिकक उत्सुकता पर म्पाध भ्रत्पन्त प्रसन्न भए ब नलाइ-- “दे 
कौशिक ! आगि शिरोमाग मे रहि समग्र शरीरक पालन करेछ, भ्रर्थात नित्य 


ह अन॑ब्यास कपा र्ध 


अकाशमान विशानमथ आत्मा चैतन्यमय झात्माक झाभरय लए शरीर मे चेतनाक 
संचार करेछ। प्राय ओहि चिदात्मा तथा दिशानात्मा मे वर्तमान रहि विविध 
अकारक चेष्टा करेछ । भूत, भविष्य तथा बच्तंमान रूम ओहि प्राण मे स्थित रे । 
विद्वान खभ तत्व मे भेट ओहि ब्रह्मज्योति रूप प्राशक उपासना करैत छथि । चेठन्य 
एवं शान से युक्त प्राण प्राददीमात्र कें सचेतन बनबेछ तथा जौवात्मा जे सनातन 
पुरुष थिकाइ सपह मोन, बि, दह्र, प्भूतक शब्दादि विष, प्रकृति एवं पुरुष 
थिकाइ। जीवात्मा प्राण-वायुक प्रभाव ठे भीतर तथा बाहर सर्वत्र अपन शक्ति 
प्रसारित करेछ; छमान-बायुरू रूप मे मिन्न-मिन्न गति के ग्रहण करेछ तथा झपान 
नाम घारण कए जठरानलक ाभ्रय में वस्तिमूल एवं मलाराय में मूत्र तपा मल 
हे पहूंचयेछ । प्राण-दायु जें प्रयत्न, कर्म,* तथा बल्ल एहि तीन विषय मे प्रवृत्त 
होइछ तें उदान नाम धारण कए मनुष्य शरीरक प्रत्येक सम्धिसयलष मे व्यास रहि 


“ब्यान नाम प्रहण ऋरेल। एवंकर्में एकहि प्राण स्थानविशेषक अनुसार पाँच 
नाम से प्रिय होइछ । 


जठरानल त्वचा आदि सम धातु मे न्यास रदेख। ओ प्राण झादि वायु 
हे खडालित मए अन्नादि रस, स्वचादि घात तथा वित्तादि दोष के परिवर्तित करेत 
- सम्पूर्ण शरीर मध्य परिभ्रमण करेछ । माय आदि बायु के एक स्थान पर संयोग 
अला सें सुद्धपंण उत्पन्न होइछ । झोहि ठे प्रकट मेल उत्ताप के जठरानल कइज 
जाइछ जे अग्तिस्प खाएल पदार्थ के फ्ववेछ्। समान एवं उदान वायु 
अध्य प्राणा एवं झपान दायुक स्थिति रदेख। एदि बायुक पारस्परिक सहर्षण है 
उत्पन्न जठरानल शरीर के पुष्ट करेछ। पायु* भरि झम्निक स्थान के झपान कइल 
आइछ। अपाने ते शरीरथारीक प्राण छादि बायुक प्रयाई प्रकट दोइछ। प्राण 
अग्निक बेग के लए मलद्वारक ऊपरक भाग दर टकराय पुनि ऊपर मए जाइच तथा 
एवंक्रमे आग्नि कें उभारेक्ष | नामिक नौर्चा पकाशय^ तथा ऊपर झमाशय 
अहि । शरीरमच्य स्थित शम प्राण वायुकू स्थान नामि थिक। नाकोगण 
हदय सें नीचां, ऊपर तथा यत्र-सन्र प्रसारित अधि । ई दसो प्रकारक पाख-वायुकू 


१ कार्य करबाक चेष्टा । 

२ चलब-फिरव । 

३ बोल्ल उठेबाक शक्ति । 

४ मलद्वार । 

% पचल भोजनक स्यान । 
६ अपच ओजनक स्यात । 
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Fy 
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३ धमन्याध-कथा 
अभाव से रारीरक सम भाग मे अन्न रस के पहुचबेछध । भीर एवं कन्तिरदित 


आत्मा ओहि दु शरीरमण्य स्थित रहैछच । योगबल सें ओकर उपलब्धि देशच । दे 
आणा ! कमल पत्र पर जलबिन्दु सन जे परमात्मा खोलह कला ते युक्त झस्तःकररा 


जीवे जेना छत्रगुरा, रखोगुरा एवं उमोगुराक मूल थिक तथा झात्माक अधीन 
तहिना 


जवर उपमो वक स्थान थिक। आत्मा भौवरूप ठे स्वयं चेष्टा करेद्द तथा ईरकर 
रूप से सम औवमातक चेष्ठाक निवामर विक । आये हैं जीव एवं सात भुव्नक 


सभ उपाय ते कष एवं लोम के जीत विभ तपस्या थिङ जे संसार-खागर 
के पार करबा मे सेत शहश मानल नाइ | कोष से तप के, द्या सै घम के, 
मानापमानक स्मृति से शान के तथा प्रमाद हें आत्मा के कतत्‌ बचबाक चाही । 
आहिता परमघमं, क्षमा परमबल, आत्मशान परमश्ान तथा सत्यहि परमपवित्र अत 
थिक। कतय ओकरा कहत जाइच आहि से भाीमाभक हित होइछ । शन एवं 


कल्याण मात करबाक सर्वोत्तम उपाय सत्वे धिक | 


१ वृष्टि। | 


| 


“र्क > 


अ व्यक्ति फलक इच्छाक बन्दन मैं मुक्त भए निष्काम कर्म ऋरेछ तथा शम 
बाठना के छोडि देछ शएइ सन्यासी एवं डुबिमान थिक। वाशनाक वियोगे के 
योग एवं ब्रक्षयोग कइल जाइछ । हे कौशिक ! एहि जीवन मे ककरहु संस शत्रुता 
तथा कोनहु प्राशीक हिसा नहि रए सभदक संग मित्रताक माव खाक चाही। 
इन्तोष, निष्काम भाव, किन भाव, धेयं एवं झासमशान मे इचि भेष्ठ शान प्रात 
बराक साइन मिक। दान नहि खाए ररित बनबाक चाही। वैराम्ये है एहि 
लोक एवं परक्षोक मे शो्दीन निरचल पदक माति होइ | दुर्लभ मोइ-पदर 
अमिलापी के उतत्‌ तपु श्रलु्ान मे निरव, दम-गुणाबलम्बी, विशुद हृदय ऋषि 
म. समग्र विषयक लिप्सा के छोड़वाक चाही। अकर सप्रिकट लौकिक गुण, 
गुर रूप स नहि प्रतीत होइछ, भर तिपादक जीवातमा, प्राप्षिक उपाय श्रात्महान तथा 
जे सल्नरहित एवं अक्षय सुलक आधार थि सप ते बहम थिकाइ। जे व्यक्ति खुल 
एवं दु बहु के त्यागेछ ओफरदि ब्रहमळ ाक्षात्हार तथा मुक्तिक आहि देशच । 
है द्विज भे! हम जे कलु जनैत चसद से रदा से उइल आब और की अर्दी के 
सुनबाक इच्छा अछि से कहू !” 
माता-पिताक सेवा तथा महात्म्यक वर्णन 

अर्मन्याधरू उपरोक्त कथन के सुनि फ्रशिकफ अन्त/करण मे झात्मशानक 


उदय मेला हैं अहक साद्वात्कार मे लीन होइत छो बबलाइ--'हि निष्पाप! कोनो 


अमर तं गन्धमात्रक निमित्त उछ आ कोनो मधुर शिप्सा के। डिन्द जे मधु के 
दाहि मस्त मए जाइख ओ ने ते पुनि उड़ेछ वा ने ओकरा और अधिक मधुपानक 
इच्छे रेष रहेछ । दे डोम्य ! घर्मक ग्रसंगफ एदेन खेनोटा बात नहि छदि जे अर्हा 
के नहि बुकल भ्रदि ।” 
कौशिकक व्रमर बचन के दूनि धर्मव्याध बगलाए-दे ब्राप्तण! 
जादि धरम प्रभाव में इमरा ई छिदि प्राप्त मेल ओडर प्रत्यक्ष दर्शन कण लिए। यइ 
मध्य झाबि इमर माता-पिता के देखू |" 
ब्याधक एहि तरहरू प्रह पर कौशिक व्याघक पर गेलाइ । घर देव भइन 
उरा मनोहर, स्वच्छ एवं दुलनित छल । समग्र भवन मधुर सुगन्ध से ब्यास 
एं स्वच्छ योना से मनोश प्रतीतं होइत छल्ल। म्याधक माता-पिता मोजनो- 
पान्त मनोहर इन पर विराजमान छलाइ। धर्मव्याध हुनका लोकनि के 
देखितहि राम कएलपिन् तथा आओ लोकनि ध्राशिवंचन देत बजलाइ--“हे 
अरमंश! अहा क पैज आयु हो। आहाँ इएगति, शान, तप एबं झुदि प्रास 


उमंब्याध-ऋषा ke h 


भर 


कद बर्सन्याध-रषा 
करने दो। हे पुन! भदा बढ़ सपूत छी | अहा नित्य विषिपूरंक अदाक संग 
इमरालोकनिक पूजा एवं तम्मान देषतो सँ बढ़ि कए करेत छो । 
असपन्त पवित्र अशि | भां ब्राप्नण शन जितेस्रिय छो। शा 
एवं अदितामह दाँ के एहि मारे भद्धा सैं माता-बिताक पूजा के देखि हाँ 
बर नितान्त अक्र छुषि। दाँ मोन, बाणो, तथा काया सें इमराकोकनिर 
हेषा रेत छी तथा गरदाक मक्तिमाव कपमरषि कम नहि होइछ” । 

इंमे अपन माता-पिता कदलाक उपरान्त धर्सन्दाध हुनका लोकनि के 
कोशिकक दृत्तात्त कहलयिन्ह । धर्मम्दाथक दारा कोशिकक परिचव आत कए 
झो लोडनि डुनकर सेवा छार कएल्णिन्द । तदुपरान्त कौशिक ब्रत्वन्त मिनम्र 
अए इुनकालोडनि ते पुछलथिन्द--"हे सौम्य ! हाहा लोकनि कुराल ते छी! 
रहा के दृदावस्थाक कोनो ब्यथा ते नहि कधि! ” 

कौशिडक एदि वचन के दूति म्दादक माठा-विता परतुर दैत यबकञाइ =. दे 
आझण ! (मदालोकनि पूरं अत्र छो | हाँ ते. एतद निर्विच भल! 
मार्ग मे कोनो कष्ट तै नहि भेल !” 

हुनकलोकनिक शदूमाउना से प्रेरित बचन के दूनि कौशिक बजलाइ--”इम 
एतए नीक अर्का ब्रएलहु |" 

उत्यशचात कोशिक के देखि धर्मभ्पाध कहए क्षगलाइ--' हे भगवन ! 
है माय-बाप इमर परम देउता विकाई। देवता निनित जे धूबा-झाराघना 
विदित अशि से ठम इ हिसके लानि रें ढरेत छो। लोक जेना इन्द्रादि 
तेठास अपान देवताड पूजा करेत छुवि तहिना इम पि माता-पिताक पूजा 
करेत थी। आहद जेना विवि पारक पूजोपचार ते देवताक पूजा 
करेत दयि तहिना इम वाहस्य के छोड़ि माता-पिताक पूजा करेठ छी। 
सम दिनके इश एवं चारू बेद उके? (िऐन्ह। इमर पुत्र, मायां, 
बुढा एवं माणा घरि जे किक हमरा अछि श्रो ७म दिनकहि शोकनिक देत छि । 
इम नित्य झन स्मौ एवं पुत्रक ४व हिनालोकनिक सेवा करेठ छी । दिनकर 
प्रिय कायक सम्पादन मे जे श्रधमों होइछ ते इमरा कोनो टा कोच नहि शेइव 
आधि । चे स्पक्ति श्रपन माता-रिठा$ सेवा करच ओकर। नित्य अश्निदोत्र करबाक 
फ बास होइछ । दहर्धाश्रम मे रहनिदारक निमित्त इएड उनातन घमं बिक |” 

धर्मब्याधक पूर्व अन्मक इतान्त 

आता-सितार आद्वात्पक बणंमक उपरान्त धर्मव्याध पुनि कहन प्रारम्भ 

काएल--'हि भयन ! माता-पिताक खेवारुष हमर तब% प्रभाइ हैं देखू। 
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पर्भ्दाघ-कथा २ है 


झो पवित्रता झहाँ के एतए अएबाक प्रसंग मे कइल से सम इमरा एहि तपक 
असादात्‌ मात मेल दिभ्य दष्टिक प्रभाव मैं अवगत भएगेल छल ।' 

अर्मन्याधक एहि कथा के सूनि कोशिक बजलाह--“दे धर्मात्मा !' मुक्त जीव 
रत्यकाम एव छत्व-संख्ल्य होइछ | झो पतिभता हमरा अहिना अहाँक परिचय 
देलेन्द इम वर्लुत: तहिना हाँ के ग्रमावशाह्ली एस डानी पाझोल |” 

कौशिकक एहि कथा के दुनि व्याप बबलाइ--"हे ऋषिभेड ! झो पति- 
जता इमरा नो अकां नेत छथि तदर्थ झो झहाँ के” हमरा एतए पटौलैन्द। 
आब इम अहाँक हितक कामना त॑ जे रिक्कु करैत छ से सुन्‌ । 

हे मझ ! हाँ जपन माता पिठाक सेवा शुअ,षा नदि कए हुनकर झाशाक 
बिना हुनकालोकनि के झ्नाइर कए वेदक अध्ययनक निमित्त घर से निफमण 
कएल । अर्दाक ई कार्य युक्ति संगत नहि मेल। अददाँक स्नेह से झातुर एन 
चिन्ता सै कातर भए झो लोकनि झान्दर भए गेल छुभि। हाँ तपस्वी, धर्मनिष्ठ 
एमं महात्मा छी। झतएव हाँ हुनकालोकनिक प्रसक्नताक हेतु ग्रह आपस 
आए नाऊ झन्पथा झक सम उपार्जित पुरवू विनाश मए जाइत |” 

म्याधक उपरोक्त रूपन कें सूनि कौशिक बजलाइ--“हे निष्पाप ! इम झहाँक 
एहि परामर्श के दानि नितान्त प्रस्न भेलहुँ तथा श्राफ रुदूमाबना हैं प्रेरित 
कथार पालन सत्वर करब |” 

खोशिकक एहि उक्ति के सानि व्याध पुनि बजलाह--“हे विप्र ! झहाँ जाहि 
अनादि सनातन धर्मक अनुष्ठान कए रहल छी से साधारण खात्मशानहीन ब्यक्त 
नहि कण सकेछ । हाँ एहि धम प्रभाव सें देववल्य भए गेल छो | अतएव 
आव झा के माता-पिताक समक्ष जाए हुनकर पूजा एयं सेवे करब उचित 
धिक |” 

पम्याषक एट कपा के सूनि कौशिक एगंकरमे कइए लगलाइ--“हे पुरुष 
ष्ठ! भाग्यक प्रसादात्‌ हम एतए धरि ऋएसहूँ। हे धमंश ! इम शरहाक 
खत्यनिष्ठा के देखि अत्यन्त प्रसन्न मेलहुँ। हाँ के भगवान नीक करणु | 
इम अहा के शूद्र नहि बुकेत छी किएऊ तैं शूद्र के सझ्म सनातन धर्मक शान 


चषमपि नहि मए सकेछ । प्रतीत होइछ जे मवितब्यताक वश झह शूद्र योनि * 


मे उतर मेल । हमरा झत्पन्न उत्कल अदि जे झा कोन कर्मक फल सै 
शूदन्योनि के पाहत कएलहुँ अछि |” त 


Pe 


अशिक एहि झामरइ के मानि धर्मल्याच कइए खगक्षाइ--"हे आहण ! 

इस पूलेअन्म मे राहण छलहुँ । इमर जन्म पक ओष्ठ बण भश मे मेल 
काथा गाश परम्परागत वेद, केदाक्र, शाख एभ॑ पुराणक पूणं अध्ययन पक । 
हमर किया, युस एभं पराकम पर हृष्ट भए नभरक घनुसेंद मे निपुण राडा 
इसरा आपन मित्र बनौलेग्द । राभाक अम्पर्क मे रहि इम बाशविया मे पारंगत 
अए गेल्ञहुँ । एक समय मे झो राजा अपन प्रभान-प्रधान योद्धा, मंत्री आदि के 
संग क्षए मृगयां एक बन मे गेल्लाद। राजाक संग इमहुँ छलौ । बन मे एक 
साम समीप हमरा शोकनि अनेक मुगक शिकार कएल । दैववशात्‌ इमरा 
दारा दिस बाश एक ऋषि के इत कएल । ऋषि तत्क्षणा घाराशायी भए 
मेलाइ। थ्यो व्यथा से झातनाइ करेत बजलाइ--हम तैं करहु कोनो टा 
अपराध नहि कएल तखन ई पाप कमं के कएलक !' “हे कौशिक! इम तें आनन्द 
मे उक्कल्ल मए छोतए गेलहुँ जे एक मृग के मारल अछि किन्तु ऋषि के 
तङ़पैत देखि असीम ब्यपार अनुभव कएल । ' दुख सें विदकल होइत इम स्वतः 
अपना डे धिकारेत समीप आए इम ऋषिछ अजनय करेत कहल--हे भगवन ! 
बिना जानल हमरा रैं ई श्पराध मेल। अपने क्षमा करू । किन्छु मुनि कोष से 
अधीर भए कहल्न--“रे कर ! तू व्याध भए शूद्र बनि मे अन्म अहण कर |” 
हे बिज भेष्ठ ! ऋषिक एवं कमक शाप के दानि इम पुनि हुनक प्रार्थना करेत 
कदश--हे भगवन! इम अज्ञानावश्या मे ई अनुचित कर्म कएल । तदर्थ हमरा 
अपने क्षमा करू। एहि तरहे आषिक अरन्यथंना कएला पर ऋषि प्रसन्न भए 
बडलाइ--'इमर शाप तें मिथ्या नाहि भए सकेछ किन्वा आई पर इम एतेक 
कृपा रेत छी जे श्रहाँ शूद्र योनि गे उत्पन्न मेलु माता-पिताक सेवा करब 
तथा श्र के धर्मक शान सतत्‌ बनल रहत । माता-पिताक सेवाक प्रभाव 
श॑ मदाख्थि पावि झा के पूरजन्मक स्मृति रहत तथा शहा के स्वर्म प्रास 
का इमर एहि शापक अन्त मेला पर पुनि भ्रर्ह के आह्णक योनि प्रात ˆ) 
i j 

दे ब्रा ! झो उम्रतेजस्तों ऋषि शाप दए पुनि एदि तरहक कृपा कएलेन्द । | 
हम अऋषिक शरोर सें बाणा निकालि हुनका श्रपन आश्रम मे पुँचाओल । § 
. भगवानक कृष! टें थो नौके मए गेल्ाइ । (दे समवन ! हम अपन पूरं अन्मक 
re एवं एहि भन्मक नीच योनि में उत्पन्न होएबाक कारण के हाँ के सुना- ) 
7७ F 
धर्म ब्याधक एहि कथा के सुनि कौशिक बजलाह--/' हे सौम्य ! मनुष्ेतर श 
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शल की 
योनि मे जीव झपन कर्म के मात्र भोगेत अछि किस्द जे विध (है 
योनि मे करेछ शोकर ओ जिम्मेवार नहि होइछ । अतएव श्र्ह के 


झो 
इख नहि 
देवाक चादी। खहा लोकक चरिप्रक तत्वक शाता रहित अपन आति के 
जानि मृगया कमं कएल (जे आणक हेतु सवदा अनुचित छल । ओहि कर्मक 
फल टें किछु दिन घरि आहां के भोगए परत । तदुपरान्त अहाँ 
योनि मे जन्म ग्रहण करब | मुदा हम तैं ई कें आहू अन्म मे बाणे 
डुकेत छी किएक तें ले शूदर इन्द्रिय दमन, सत्य एवं धर्म पर प्रीति रखें ओ 
ब्राप्षणे डुक जाइछ। मनुष्य सरिज सँ आहण भए सकेछ । शतएर 
अदान लोक-वृत्तान्तक शाता के दुखानुभव नहि करबाक चाही |” 
कोशिकक एहि उक्ति के” यूनि व्याध बजलाइ--“हे विप्र! मोनक दुख के 
बुढि से तथा शरीरक दुख के औषध आदि हे निवृत्त करबाक चाही | संठारमष्य 
सुख एवं दुष तभ के" मोगैए पं छ । अतएब शानी सुख एवं दुख दुदु के छोडि 
दुखी होयबाक यरन करेछ । जे व्यक्ति डान मागं के आस कएल झो शोकानमव 
नहि करैछ किएक हें रो परमगति पर लक्ष्य के रलेछ। कार्य कएला से 
फलक प्राति ते होइतहि छेक। उद्योग से उदासीन रदला रें नीक होइछ । 
तएव दुख अपला पर दुल सँ निदूशिक निमित्त यथोचित उद्योग करबाक 
चाहो। सत्वशानक पारदर्शी प्राणीमात्र के विनाराशोल होएबाक बिचार कए 
कपमपि शोक अनुभव नहि करेत छणि। हे ब्राह्मण! हमहूँ शोकानुभव नहि 
करेव छो। समयक प्रतीक्षा मे रहि देहि शरोर मध्य रमैत छी |” 
व्याघक एहि कथन के सूनि कौशिक अत्यन्त विइवल भए बजलाह--है धम ! 
अहाँ शानो छी तथा अक बुद्धि अथाह अछि । झह सतत्‌ पाप सै पृथक रहेत 
छी। अतएव इम आहाक एहि हीन योनिक निमित्त शोकानुभव नहि करैत छी । 
हे नरश्रेष्ठ ! श्राव इमर एतए सें प्रस्थान करबाक इच्छा अछि। अर्ददाक सतत्‌ 
कल्याण हो तथा हाँ सवदा धमंक पालन कएल करी !'” 


एपंक्रमे कौशिकरू कदला पर व्याध हाथ ओडि कौशिक के बिदाइ कएल । 
स्पाषg प्रदक्षिथ कर कोशि$ अपन शह के प्रस्थान कएश । यइ झादि 
कौशिक तन, मोन, घन से अपन माता-पिताक सेवा शुभ्,षा करए लगलाह। 
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